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प्रकाशकीय 


युगतरेरक परमपूज्य सद्गुरुदेव अखण्डमण्डल मातंण्ड । 
धयुगपुरुष' श्री १०८ स्वामी परमानन्द जी महाराज के शुभ 
आभीर्वादसे पं० श्री नारायेणदास जी के सुपुत्र सुभाव जी शास्त्री 


9 ह मतं जानकी 
जव मधुर स्वरसे भजन गते है तो सुनने वालि प्रमु- |: 





`: =तुभव करते है । सत्संग ञँ टी कई वार भवतीं का मजतन रिकाडं | 


॥ १. ल | 
ते एवं लिखते देखा मया ट, ससयाभाव के कारण # भक्त 
४. श | गं की जच एवे नोनं कोलजानते - | 
॥ रेखा नहीं कर पाते थे, अतः ला की रुचि एवं मागि को जनत ~+ 
` हए मजनो को कंसेट एवं पुस्तकं दारा प्रम-मक्तों के पास पहुंचाने 
क्रा प्रयास हरि कृपा से अवश्य पको लाभदेगा । एेसा हमस 


विरवास हे ` ५. क ~" 


अनुभवी सज्जन सुञ्चाव देकर अनुग्रहीत करे जो अगले 
संस्करणों को अधिक उपयोगी बनाने से सहायकदहोसके। 
। #, (> 
_ मास्टर वरयाम लाल चमा 









वंचवटी हिवालय, दवेलहड 
(आर° एस ० पुरा) 
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मेगलल्वरणं 


ध्यान मूलं गुरोर्मूतिः पजा मूलं गुरु पदम्‌ । 
मन्त्र मूलं गुरोवक्यिं मोक्ष मूलं गुरू कृपा ॥ 
मन्त सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देव निरञ्जनम्‌ । 
गुरु वाक्यं सदा सत्यं सत्यं एके परमं पद्य ॥। 





ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन््श्द्रमरुतः स्तुन्वन्तिदिव्यैः स्तवे- 
 ; . वेदैः सांगपदकर्मोपनिषदेगयन्ति यं सामगाः। 
¦ ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पर्यन्त यं योगिनो, 
यस्यान्तं न विदुः सुरायुरगणाः देवाय तस्मै नमः ॥ 


ॐ कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भृजगेन्द्रहारं । 
| सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नसामि ॥ 


ञ्श्री गणेशाय नमः, ॐ श्री गुरुदेवाय नसः, 
 उदश्री सरस्वतयै नमः, श्री इष्ट देवताभ्यो नम 
श्री कुल देवताभ्यो नमः, सवंभ्यो देवेभ्यो नमं 
१ सवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो सन्त प्रवरेभ्यो नम 
> सर्वेभ्यस्ती्थंभ्यो न॑मः । 
ॐ शान्ति ! शान्ति ! शान्ति ! हरि ॐ 
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प्राथना 


व सौप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथो मे। 
है जीत तुम्हारे हाथो मे, ठै हार तुम्हारे हाथों मे॥ 





मेरा निङ्चयः वख एक यही, एक वार तुम्हँ पा जाऊं । 
अर्पण कर दु दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों मे॥ । 
। स ८ एसे & ों = ॥ 
जो जगमेंरहंतोणेसे रहं, ज्यो जलम कमल काषफूलर्हे। _ 
मेरे गण दोष समपित हो, भगवान तुम्हारं हाथों में॥ 
यदि मानुष का मुञ्चे जन्म मिले, तो तव चरणो का पूजा री वन्‌ । 
इस पूजक को इक रग रग का, हो तार तुम्हारे हाथोंमे॥ 





| जव जब संसार का कंदी बलू, निष्काम भाव से कमं करू. 
फिर अन्त समय मे प्राण तज्‌, करतार तुम्हारे हाथो में॥ 


मुसमे तु्ञमें बस भेद यहीःमनर हं त॒म नारायण तमे 
मै हं संसार के हाथों मे, संसार तुम्हारे हाथों में॥ 






हम तुमको कभी नहीं भजते, फिर भी तुम हमे नहीं तजते । 4 
अपकार हमारे हाथों मे, उपकार तुम्हारे हाथों मे 


१ 











गुरु देव वन्दना 
(तजं- दिल के अरमां आसूओ मे बहु गये) 


मेरे सत्गुरु हम तुम्हारे हौ गए-**र 
तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए-*“मेरे---॥ 


चन्दा सुरज भी करे सिजिदा जिन्हे“. 
एसे गुरुके नामपर हम खो गएमेरे-. 


नजर मेहर कौ जो तेरी हम पर हुई, *-२ 
भर गया दामन अन्धेरे खो गए मेरे--*॥ 


मिल गया सन्देश तेरा सत्गुरु" 
रही न चिन्ता काम पूरे हो गए मेरे 


| ल मे तमन्ना थी तेरे इक दशं त 
सिमरते ही ददौ तुम्हारे होगे“. 
११ मन मेसोचे काम पूरे हो गणएमेरे॥ 


----- 0 रे 


६ 


भजन 
(तजं-ज्लमका गिरारे बरेली के बाजार मे) 


 जगकोछोडारे गुरूजी तेरे प्यार मः“? 


खेल मे बचपन बीत गया ओर नींद में गई जवानी 
आया बृढापा भय दिखावे सार न तेरी जानी 
कभी वैव्कर रोता हँ मै करके याद पुरानी 
हरि भजन के विना गुरू जी बीत गड जिन्दगानी 


| मोह मायामे फंस कर मैने जग से प्रीति लगाई 
देख-देखकर खृश होते हैँ माता पिता बहनि नाई 
मित्र प्यारे सखा सम्बन्धी करते है बडाई 


पाने आत्म ज्ञान गुरू -जी शरण तिहारी आयाः 


आत्मबोध करा दो मज्लको स्वयं कर नहीं पाया 

ले जिज्ञासा घर से निकला दर-दर पे टुकराया 

मिट गए मेरे मन के शंशय जव तेरा दशन पाया 
फिर जग“. 








गुरू बाणी 
(तजं-- बड़ी मस्तानी है मेरी महन्‌ बा) 


पठने से जिसके आये विचार । सुनने से जिसके होये उद्धार 


जाद्‌ कर जाती है मेरे सत्गुरू कौ वाणी 
मन हर लेती है मेरे सत्गुरू की वाणी 


ठेसी अमतवाणी, जो ईदवर का राह -बताये 
श्रवण मनन निदिध्यासन कर जीव अमर होजये 
लगा कर ध्यान, ले लो ज्ञान, बन्धन छडाती दहै 


कव तक भटकते रहोगे विषयों से न तुप्ती भिटेगी ` 
लाख यत्न चाहे कर लो, बिना ज्ञान मुक्ति न मिलेगी 


मेरे सत्गुरूः “`` 





आ के गुरू की शरण, वार दे तन मन, मोक्ष दिलाती हे 


प्रभु राम की वाणी नेथा ताराका कष्ट मिटाया 
श्री कृष्ण की वाणी ने मोह अर्जुन कादर हटाया 
गुरू देव कीवाणी एसी वाणी शंशय मिटाती. 


आयो सारे मिलकर, ले सत्संग का सुन्दर नजारा 
सुभाष क्या-क्या बतलाञऊये तो सबको ही देते सहारा 
बन जायेगी तकदीर बिगड़ी भाग्य जगाती है 





मेरे. ` ब्रहम जनाती है 


----- [४ ---- 





| भजन 
(तजे--हम तो तेरे आशिक हँ सदियों पुराने) 


इक रोज सत्गुरु को रोकर पुकारा 


बीच मन्दार महै नेया, पारकरदो बनके खवैया 
ड्ब जाज्गा मँ विन सहारे, उद्धार कर दौ, कृपा करैया 


तुमे छोड किसको सुनाऊ मेरा रहवर तू, तुक्षे ही मनाॐं 
पल-पल तेरे गुण गाड भेरी मुशिद त्‌ तसे | ही रिका 


मंजिल तेरी मृज्ञको बलाये, कंसे आमे पाव डगमगाये 


नाम का सहारा मुक्चको दे दो, मेरे भगवन किनारा"*" 
तूने तो इबे हओं को भी तारा 
नँ जैसा हं तंसा भी दास तुम्हारा" 


-------- [| ----- 


~ ~ "न स 
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कोतन 
मेरा छोटा-सा संसार, हरि आ जाओ 
तू बनके कृष्ण मुरार, हरि आ जाओ इक वार 


इक्‌ बार 


राधे कृष्ण रयाम विहारी 
गोपी भल्लव गिरवर धारी 
मेरी सुन लो अके पु 


तूने लाखो के कष्ट मिटाये 
मेरी वार क्यो देरी लगाये 
मेरा हो जाए उद्धार" 


मेरा जीवन तेरे ही हवाले 
जिसे अब तकत ही सम्भाले 
अब करदो भव से पारः 


दुनिया के सुख न चाह 
तज्ञ से ही प्रीति लगाॐ 
तेरीहो जाय कृपा अपार". 


7५५) --- 
च 





१० 

भजन 
अरे ओ कान्हा, वैरी जमाना, मारेगा ताना 
अपना वना के कहीं भूल न जाना । 


तूने एेसी बंसी वजा दी, 
दुनिया की हर बात भुला दी । 
 पनघट पर भी जी जलता दहै, 
तूने एेसी आग लगा दीः. 
| कान्हा कान्हा जाना जाना. 


हि 


गोकल की गलियां तरसेगी, मधुवन की कलियाँ तरसेगी 
जिन अंखियों ने तुमको स राहा, तुम विन वौ अंचिरया तरसेगी 
कान्हां-कान्हां जाना-जाना ` -अरे'"- 


हमने दिखे थे चांद सितारे, भूल चुके यमना के किनारे 
अव आओगे कब आओगे, निशदिन तडफं नैन हमारे 
कान्हां -कान्हां जाना-जाना--अरे "` 





------ 0 ------- 





११ 

कोतन 
ये मुरली च्छ ॒के बजाई किसने 
ये मीटी-मीटी वीणां सुनाई किसने 


मुरली की तान मेरे कान मे पडी 
यमना ` किनारे... राधे + खडी. - खडी. 
धीरे-धीरे होले-होले दिल को जगाया किसने 





कोई तो बताओ दयाम कहा गयानी .. 2 
छोड के अकेली राधे चला गया नी 
गली-गली देख आई पता न बताया किसने 


धून सुनके मुरली की दीवानी हो गई 
मिलेया न श्याम उत्यो शाम हो गई 
वन-वन दढ आई पतान बताया किसने 


९२ 
कतेन 
नटवरने वेश बटाया, उयाम चूडियां बेचन आया 


सिर साड़ी धरी ओर चृडी पहरी 
गली गली में शोर मचाया 


आवाज राधा ने सुनी, आवाज गोषियों ने सुनी 
चूडी वाले को पास बलाया 
रसाम्‌ः # = 9 > 9 


चूडी लाल न पहनुंगी, चूडी हरी न पहनुगी 
मोहे स्याम रंग है भाया 


चूड़ी पाने लगी शर्मानि लगी 
दयाम धीरे से हाथ दबाया 


राधे जान गर्ह, पहिचान गई 
मिलने का बहाना बनाया 








९३ 
कतेन 
मै तर जाती मोहना, तेरो भवित से 
तेरी भक्तिसे, हांतेरी शक्ति से 


अगर होती चन्दन कौ लकड़ी 
नै लगती तेरे मात्थे पेः"-तेरीः. 


अगरमै होती सीपिया का मोती 


मे सजती तेरे मुकटों पेः""तेरी 


अगर मै होती बांस को पोरी 
म सजती तेरे होटों पेःःतेरी 


अगर मं होती यमुना की मछलियां 
मे लगती तेरे चरणों में तेरी 
मे तर जाती मोहना तेरी भक्ति से 





ह 4 





१.४ 
रास लीला 

(तजं-मिलो न तुम तो हम घबराये) 
इक दिन वे भोले भण्डारी बन केनरसे नारी 
ब्रजमे आ गए, लगा विन्दिया पहन साडी 
वन के बज. कौ नारी वृन्दावन आ गए 

पारवती मनाकर हारी, ना माने त्रिपुरारी 

वृज में आ गए, वृन्दावन आ गए*"इकः' 
पारवती से वोले, मै भी चलूंगा तेरे संगमे 
राधा संग श्याम नाचे, मै भी नाचृंगातेरेसंगमें 
रास रचेगी बृज भारी हमें दिखाना सारी. `बरज 


ओ मेरे भोले स्वामी, कंसे ले जाऊ तुते रास सें 
मोहन के सिवा कोई, पुरुष न जाए उस रासमें 
हसी करेगी दुनिया सारी, मानो बात हमारी “` व्रज 


एेसा बना दो मुज्ञ, कोर्ट न जाने इस राज को 
मेहं सहली तेरी, ये ही बताना ब्रज राज को 
बध के जूडा, बांध के साडी, बनके ब्रजकोनारी 





~ _ ` ` का पाक का पव 


सि - 


९१५ 


मोहन ने देखा जव समज्ञ गए सारी बातको 
ठेसी बजाई बंसी सुध-वधघ भूली भोलेनाथ को 
खुल गया ज्‌डा, खुल गई साडी, मुस्काय मुरारी 


दीनदयाल्‌ जब से हमने सुना तेरा नाम्‌ है 
ओ मेरे भोले वावा व॒न्दावनभीतोतेरा धाम है 
साराजगरहै शरण तिहारी रखना लाज हमारी 


हंस के सखी ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में 
एक दिन तुम्हारे लिए आये थे मोहन इस रूप में 
मोहनी रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी वारी 


----- । 9 स= 


अगर दिल किसी का दुःखाया न होता, 
जमते मे किसी को सताया न होता। 
न॒मिलते तुले कदम-कदम पे कट, 
अगर कांटा किसी के चुभाया न होता) 
न होता अंधेया कभी. तेरे घर काः 
जो दीपक किसी का बृज्ञाया न होता, 
न अते तेरी आंख मे आज ओसू 
किसी हँसते को रुलाया न होता। 








| १६ । 


द्रोपदी 
(तजं--राम तेरी गंगा मैली हो गई) 
इक दृखयारी कहे बात ये रोते-रोते 
द्याम तेरी द्रोपदी को लाज चली, इक तेरे होते-होते 


कौरवो की सभाके वीच खडी हूं कोई न मेरा दर्दी 
ओदक तेरी असह मेरे मोहन, आगे तेरी मर्जी 
पापी खींच रहे साडी, मेरी करो रखवारी 

कहे अवला विचारी, अव आयो गिरधारी 

देर न लगाओ ये दृष्ट मञ्चे तड़फाते-द्यामः-.-- 
पांडव मुञ्षको हार चुके है, दुःशासन खीचे साडी 

भीष्म, द्रोण, कणं आदि सब कौरवो के बने हितकारी 
सारे जग के आधार, मेरी सुन लो पुकार 

होके गरुड पे सवार, मेरा करदो उद्ध 

पापी दुर्योधन है हंस रहा खिलखिला के.*-रयाम--. --- । 
इतने मं प्रभ प्रगट हए हैँ देख भक्तन पर भीड 
दस हजार गज बल घट गयो पर घटयो न दस गज चीर 
खेल प्रभु के न्यारे, हृए हैरान सारे 

द्रोपदी एडी द्खिलाये, सबका भ्रम मिटाये 
सुभाष” भी कहे प्रभु भक्तों की लाज बचाते ` 


१७ 
भजन 
(तजे- तुम्हीं मेरी लल तुम्हीं मेरी पूजा) 
वन्द गोपाल क्षण मुरारी, तेरी शरण आया हु वाके बिहारी 
9 हो चका अब नहीं ईन्तजारी, तरीः. . 


जगत का ज्ञमेला नहीं रास आया 
माया के घन्धों मे जीवन गवाया 
स्वाथ में डबी है दुनियाये सारी". 


पूजा करू क्या नहीं ज्ञान पाया. 
शिकवा न करना ओ मेरे खृदाया 
तुम्ही देवता हो मेहं पूजारी"" 








कहां है वो सखीयाँ, कहाँ राधा प्यारी 
करां गंगा यमना, वो गए विचारी 
हमे भी सुना दो, मुरली तुम्हारी 


अरे मनत काहे को आंसू वहाये 
हरिः तो सदाही तुञ्ञ मे समाये 
तेरे द्वार आया है दास मुरारी. 


~~ © अ 





एन 
कर्तन 


(तजे--आधा हं चन्द्रमा रात आधी) | 








राधा है द्याम ओर श्याम राधा 
प्रीत है अमर सदा ही सयाम राधा, धनद्याम राधा 


तान मुरली की कितनीहै प्यारी 
राह तकती थी सखियां विचारी 
रास लीला रची, धम एेसी मची 
मस्त हो गए सभी देख इयाम राधा 





वोदहै राधा कीजंखों कातारा 
` देखे सृन्दर छवि, दिल में मतं बसी . 


सारे जग का जो पालन हारा प. 
| 
जिसने देखा न भूले वो द्याम राधा | 





वृन्दावन र्याम ग्य चराय 
जमना तट पर वो वंसी वजाये | 
सञ्च उनकी सदा, हो गई म फिदय 
भृली खुद को भी सुनकर मँ स्याम साच : 


~ © | 





९६ 


भजन 
(तजं- मौसम है बहारों का फूलों को खिलना है) 
श्रीकृष्ण कन्हैया को हूदय में वसा.लेना । 
उस अन्तर्यामी को दिलसे न भुला देना ॥ 
संसारमें जो आया उसे इक दिन जाना है । 
जो कमं किआ जिसने वो -ही फल पाना है। 
निष्काम धावसे तुम शभ कमं कमा लेना 
श्रीकरष्ण (1 
संसारके सागर में नेया न भटक जाय। 
तूफान तरगोमे फसकरन अटक जाय।. 
विषयों के भंवर से तुम नेया को बचा लेना । 
श्रीकृष्ण “~ ॑ | 
इस मानव जीवन मे कव होश मे आओगे 
न्दर अवसर है कब हरि गुण गाओगे 
स्वासो की नगद पजीयूही न लुटा देना 
श्रीककऽण | 
श्रीकृष्ण ने अजन को ये राज बतायाहै 
जो शरणमे आये, उन्हे पार लगायादहै 
इस जन्म मरण दुःखमसे छटकारा पालेन। 
श्रीकृष्ण 





२०५ 


भजन 


मत खोलो प्रभुजी मेरा खाता 
मेरा जन्म-जन्म का नाता"ˆमेरा जन्म“ 


कौन जन्मने पापन कौन्दे 
कौन जन्म तूने माफन कान्ह 
मै हूं दीन ओर तुम हो दाता". 


मेरा जन्म. 


खाता मेरा काला -प्यारे 
विषयों से भर डाला प्यारे 
मेरे अवगुण बख्शो विधाता 
मेरा जन्मः ` 


पत॒ कपूत भले 


हो जाये 





पिता न अपने प्रण को भुलाये 


कभी होती न माता कुमाता. 
मेरा जनम जन्म का नाता 





` क क ` ऋ नि 


२१ 


भजन 


जपले नाम प्रभ का प्राणी काहेको देरी करे 
दोदिन की यह जिन्दगी फिर रात अन्धेरीरे 
जपले 


परम प्रकाशी नाम प्रभु का, मन कामिटाये अन्धेरा 
मोह निशा सब मिट जायेगी, सुख का होये सबेरा 
राम नाम प्रताप से तेरी जीवन ज्योति जगे" 
दो दिन“ | 


राम नाम जपने को तूने मानव तनह पाया 
जिसने दिया था जिसके लिए उसी को है बिसराया 
ईमानदार दहै तभी तु इसका सदुपयोग करे" 
दो दिनः. 


तनसे सेवा करले जगकी मनसे जपत्‌ नाम 
धन से दान धमे कर प्राणी, होकर के निष्काम 
उसको जान ले प्राणी जो तन मन मति सेपरे 
दो दिन": 


सदगुरू की तु शरण मे जाकर, अपना सब कुछ वार 
मेहर करेगे तेरे उपर, हो जायगा उद्धार 
सुभाष" ` जीवन दो दिन का फिर मिले न मिले 


 ----- [9 | 
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भजन 
मधुर सुर बोल रे कागा, मेरामन रामसे लगा 
पत्ता इक डाल से टृटा, घडा जसे नार का फूटा 
जीव यमदूत ने लूटा, नाता संसार से टूटा 
मधुर 
जगत है रेण का सपना, समञ्लले कौन है अपना 


निकल जव प्राण जाएगा, निकट कोई न आयेगा 
मधुर 


भूल मत देख तन गोरा, जगत में जीवन है थोडा 
लगेगा आग तन तोरा, जले जसे घास काडरा 
मधुर": 


` कुटुम्ब परिवार सुत धारा, उसी दिन होवेगा न्यारा 

सभीको स्वा्थंहै प्यारा, भजन रै सार संसारा 

मधुर 9 ॐ 
सदा न रहन की देहा, लगाले रामसे नेहा 
कहे इक दास जन तोरा लगा दे पारमेरा बड़ा 
मधुर 


वि 9 --- 
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२२ 
भजन 


हरि नाम कै हीरे मोती, मै बिखरा गलौ गली 
ले लो रे कोई राम का प्यारा, अवाज्‌ लगाॐऊ गली गली. ` 


दौलत के दीवाने सुनले इक दिन एसा आयगा 
घन यौवन अरु रूप खजना धरा यहीं रह जायगा 
सुन्दर काया माटी होगी, चर्चा होगी -गली गली 
मित्र प्यारे सखा सम्बन्धी इक दिन तुञ्ने भुलाएंगे 

फ़ल तक अपना जो कहते थे अग्नि में तुक्च जलाएगे 

नगत सराय दो दिन का है, अखिर होगी चलो चली 

ले - 








जिसको अपना कह कर वन्दे त्‌ इतना इतराता है 
छोड़ देखे विपत्ति मे कोई तेरे साथ न जातादहै 
दो दिन काये चसन विलेगा, म॒ञ्षथिंगी कली-कली 


५ रता है मेरी-मेरी तज दे इस अभिमान को 
5 धन्धे छोड़ दे वन्दे जपनले प्रभ के नाम कों 
# समय यह्‌ फिर न भिलेगा पछताये मल तली-तली 





२४ 
भजन 
(तजं- मेरे गीत अमर करदो) 


संसारकेलोगोसे आशा न किया करना 
जब कोई नहीं अपना सिया राम कहा करना 





जीवन के समृन्दर मे तूफान भी आतेहँ 
जो उनको भजते हैँ प्रभु आप बचाते हैँ 
वो आपही आ्येगे तुम याद किया करना 





मत भूल अरे बन्दे यह देश बेगाना है 
इस दुनिया मे आकर वापिस भी जानाहै 
माया के चक्कर से दिन रात बचा करना 


यह्‌ सोच अरे वन्दे, प्रभू तुमसे दुर नहीं 
जव कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नही 
` को आता है भक्तों षे दया कस्त | 














२५ 
भजन 
(तज--असां हुन टुर जाना दिन रह गये थोड़े) 


लिखने वाले ने लिख डले कर्मो के लेख तेरे 
कर्म कमा लें वन्देया वे दिन रह गये थोड़े. हरि गुण ले 


मुदिकिल है मानुष तन पानाः 
हीरा जन्म न व्यथं गवाना 


भूल न जाना हरि गृण गाना, ॑ 
विन मंजिल का न राही बन जाना 


अंजाने वन इस जग से तु, 
रिते नाते ` जोड़ः-कमः-" 


जन्म मरण की रीत यही है, 
जगत की घ्यूटी प्रीत यही है 


हार यही दै जीत यही है, 
= जीता तो मीत यही है 


मन मन्दिर मे मल भरा तो 
कुछ न मिलेगा माला फेरेःकमे“' 


~ 9, “~~ 











२६ 

दुनिया के दस्तूर है रसे, 

सारे बन्धन सपनों जैसे 

मन को समज्ञा लेते कई एेसे, | 
| कोई आमु , रोके कंसे 

खाली हाथ चला जब जगसे | 
सबसे नाता तोड*कमंः` `` 


आज जपृगा कल जपुंगा, 
1... सुबह जपूगा, शाम जपूगा 
जिन्दगी पड़ी है तेरा नाम जपंगा 
| “सुभाष भरोसा नहीं पलका 
हरि नामसे मुख क्यों मोड 
हरि गुण गाःःकमं कमा 


----- [9 ~------ 









। धनहीन कहै धनवान सुखी, धनवान कहै सख राजा को भारी । 
` राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इन्द्र को भारी । | 
इन्द्र॒ कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णो को भारी। 
पर तुलसीदास विचारे कहे, हरि नाम विना सब जीव दुःखारी। 




















२७ 

भजन 
मुखडा क्या देखे दपेण में । | 
जव कोई दया धमं नहीं मनमें 


कागज की इक. नाव बनाई, 
छोडी गंगा जल में 


धर्मी धर्मी पार उतर गये, 
पापी इबे जल में-.मुखडा.. 


आम की डाली कोयल राजी 
मछली राजी जल में 


साधू रहते वन में राजी 
` गृहस्थी रहते धन मे. ``मुखडा ` 
कोटी कोदी माया जोडी, 
जोड रखी बतेन मे 
यमके दूत प्रक्ड ले जावे, 
रह गई मन की मन मेः.-मुखडाः` - 








ष्ठ 


भजन 
राघव तेरे चरणों की गर धूली दही मिल जाए 
हम कर्मो के मारो कौ तकदीर बदल जाए 


सुनते है तेरी कृपा दिन रात बरसती है | 


तेरी दया के सागर से इक बंदही मिल जाय 


मेरी भूल पे मत जाना, मु्ञे भूल नहीं जाना 


मुञ्चे भक्ति का वर देदो,कली मन की खिल जाय 


भव सागर गहरा है, इसे तरना मुर्किल हैः 
मुञ्च नाम की कडतीदो जो पार उतर जाय 


वस इतनी ही इच्छा है, जब दुनिया से मँ जाॐ 
तेरी सूरत सामने हो, बस दम ही निकल जाय 


मवृदतु सागरदहै, मै अंश त्रु अविनाशी 
आ जोतसे जोत मिला चौरासी जल जाय 


र 1 „^ # निकी वि त प 


२६ 


भजन 
(तजं- तेरी प्यार-प्यारी सूरत को) 
इस सुन्दर चोले को पाकर जीवन बर्बाद न कर, प्रभुसे उर 
इस नर तन चोले को पाकर, जीवन बर्बादन कर, प्रभुसे उर 


परम पिताकोत्‌ याद कर, गृद्ध आचार विचार कर 

इन्द्रियों को बस में करके, मन अपने को मारकर 

जप ओं नाम तु सुबह शाम, इसमे प्रमाद न करं 
इस------- | 


जैसे क्म कमायगा, वैसा ही फल पायगा 

खिला जो फूल जवानी का इक दिन वो सूरक्चाथगा 

त्‌ दष्ट जनौंसे दुरही रह, इनको इमदाद न कर 
इस.“ । 


विल्डिगि आलीश्ान बना, फर्नीचर से खूब सजा 
बिजली का पंखा फिट करके, टी. वी. अच्छा-सा मंगवा 
पर अपने सुख के लिए किसीका घर बर्वादन कर 


# 


सेवा अपना लक्ष्य बना, दीन-दुःखी के कष्ट मिटा 
हीरा जन्म अनमोल है प्यारे, मद्री में मत इसे मिला 
मनको संभाल लेषे वन्दे इसे आजाद न कर्‌ 


----- © न~~ 








वोरओंसूभी क्या आंसू जौ जगके लिए वहाय 





२० 
| भजन 
आंखों में हो ओस्‌ ओर होठों पेहौ नाम 
क्यो नहीं रीक्चेगे मेरे राम, क्यों नहीं मानंगे मेरे राम | 
जरे करो भरोसा बन जा्येगे विगड़ं सारे कामः 






अपने पापों पर पचछताये जव भीतुरो द्ग 
तेरा इक~इक आंसू क्यो न पापोंकोधो देष 
मन मोहन का दशेन होगा, आहो का ईनाः 


अमु है वो दपण जिसमें रूप राम का वस्ता 
एसे रोने से हरि मिल जाय तो जानो सस्ता 
कितने महंगे भगवन मिलते कितने सस्ते दाम 


 रोनेपे जग हसता है पर रो देना आसान न 
दीन बन्धु करुणा सिन्ध कर देगें पहिचान सही 
भवत वत्सलं ओर शरणागत को भज ले सुब 

ओर शाम, क्यो“ 


प्रीतम हित जो पड़े दलीली वो आंसू कहलाय 
एेसे ही इक आसू पर वो दौडे आये राम 


२९१ 
भजन | 
(तजं- हाल क्या है दिलों का) ~ 


काम मेरारहै तडफ्‌ दशे के लिए, 
आगे जलवा दिखाना तेरा काम है 


मै खिलौना हं दाता तेरे हाथ का, 
मेरी क्या जिन्दगी मेरी ओकात क्या 
काममेराहै बन बनके मिटना प्रभु, 


काम मनकाहे तुञ्चसेये विनती करे, 
काम दाता है खाली ञ्लोली भरे 

काममेराथा ज्योति जलाना तेरी, 
सोई किस्मत जगाना तेरा काम हं 





जव दियान किसीने सहारां मुञ्च, 
होके मजबूर मैने पुकारा तुज् 
मै हं नादं मेरा कामहै इबना, 
। ` इवते को बचाना तेरा काम ह 
कामः-.--“ ~ 


| ३२ 
दरपे तेरे मै आके गिराहूं प्रभू, 
अब मुञ्चे लोट जाने की फुसंत नहीं 
काममेराथा चलनासोमे चल पड़ा, 
आगे रस्ता दिखाना तेरा कामहै 


भजन 
वुछखलेना न देना मगन रहना २ 


पाँच तत्त्व का बना पिजरा र 
जामे बोले मेरी मेना" -कुछ- ` 


तेरा साई तेरे संग वसतहैर 
` अवतो देख सखी खोल नेना --कुछः- `` 


गहरी नदिया नाव पुरानी र 
केवटिया से मिले रहनाःˆ-कुछछः `` 


कहत कवीर सुनो भई साधो २ | 
गुरु के चरणों मे लिपट रहनाः--कुछछ- `` 








३३ 
भगवान का सन्देश 
(तजं-- तुम अगर साथ देने का वायदा करो) 


मैने मानव का तन तुञ्चको हीरा दिया, 
यदित्‌ व्यथं गँवाय तोम क्या करं। 
वेद शास्चो मे सभी कुछ वबताही दिया, 
यदि समञ्च न आये तोम क्या करू। 





तूहे शुद्ध यद्यपि समञ्ञ न सकरा 
दत ध्रमका पर्दा हटा न सका 
नरहयवित से अहं ब्रह्म लख न सका 
योनि चौरासी जाय तो मैं क्या कर / 


त्‌ ही सवका अधिष्ठान आधार हें 

स्वप्नवत तुञ्जमे अध्यस्त संसार है 

ततो निमंल निरञ्जन निराकार हे 

भूल अपनेको जाय तो मैँक्या क| 
केमं शुभ व अदुभर्वांध सकते नहीं 
जान लेः द्रष्टा मे कर्ता नहीं 
यदि तु योगस्थ हो कमं करता नहीं 
कमं बन्धन फसाए तो मै क्या करू । 


= घर्मो को तज आजा मेरी शरण 
तेरे सब पाप तापो का होगा दहण 
यदि माने न तू मेरे अमृत वचन | 
मुक्ति शाखवत न पाये तोम क्या करू । 


भवित निष्ठासेन कोई साधन किया 
ज्ञानी गुरू से न वेदान्त श्रवण किया 
तकं युक्ति से निज को न अनुभव किया 
शान्ति अच्युतनपायेतो में क्या करू। 
मेने ७००००९०.००० ००. 


---- [४ ~ 


जग मे जन्मे जव वाल भये, तव एक रही सुधि भोजन की 
तन में तरुणाई जब प्रगटी, तब प्रीति रही तरुणी तन की 
जव वृद्ध भयी तन कौ तृष्णा, सब लोग कहँ सनकी सनक 
नहि दान कियो नहि भक्ति करी, रही अन्त समय मन मे मन की 








२५ 


भजत 
निज स्वरूप 


मेरा सत चित आनन्द रूप कोर्-कोई जाने रे 


तरेत वचन कार्म हूं द्रष्टा, मन वाणीका्ँ हूं सृष्टा 
तें स राद्ध स्वरूपः [ह कोई ७००७००० ००० 


सूर्यं चन्द्र विच तेज मेरा है, अग्नि मे भी ओज मेरा है 
हं अनुभव रूप“. कोई.“ ----~- 





जनम सरण मेरा धमं नहीं है, पाप पुण्य मेरा कमं नहींहै 
सै निलप स्वरूप ५००५००५ कोई ०००४०००० ० 


पांच कोषसे मँ हं न्यारा, तीन अवस्थोंसे भीन्यारा 
| ह्‌ साक्षी भूप ००००००५ कोर ०००००००० | 


तीन लोक कामे हं स्वामी, घट-घट व्यापक अन्तयौमी 
य माला मे सूत ००००००५ कोई ००००००५००५ 


““राजेदवर'”' निज रूप पहिचानो, जीव ब्रह्य के भेद को जानो 
मै हं ब्रह्म स्वरूपः" `" "कोई ˆ“ “` 


व्वा क का ५ = च *४, __-_ _____________ ` 3" = ` ~ = ^ 4 ~ णा "व १ नाः ५ 


२६ 


स्वरूप कीतेन । 

शिवोहऽम्‌, शिवोश्हम्‌, शिवोऽहम्‌, शिवोश्म्‌ 

वही आत्मा सच्चिदानन्दमे हु, अमर आत्मा 

अखिल विश्व का जो परम आत्मा 

सभी प्राणियों की वही आत्मा ‰ 
शिवोऽम.--.-- "` 







' # 


ध अमर आत्मा है मरणशील काया 
॥ सभी प्राणियों केजो भीतर समाया 
शिवोऽहम्‌ # # # $ # $ ॐ $ 4 





जिसे कटे न शस्त्र न अग्नि जल 
वृक्लाये न पानी न मृत्यु मिटये. 
है तारो सितारों मे अलोक जिसका 
हे चन्दा ओर सूयं मे आभास जिसका 


शिवोऽहम्‌ # # ® # > * ॐ 99 
व्यापक है कण-कण में है वास जि 
नहीं तीनों कालो मे है नाश जिस 


शिवोऽहम्‌ 240 ००० । 
५ 
अजर ओ अमर जिसको. वेदोंने गाया ^ 
यही ज्ञान अर्जन को हरि ने सनाया.“ 


~ ५ 


२७ 
प्रु कौ पालियामेण्ट 


प्रम्‌ की यही पालियामेण्ट, 
हर दिल में होकर हर दिल को, देता है जजमेण्ट 
प्रभः = ७ 9 ® 9 # 


| 


जसे कमं कुकमं करोगे, भला बुरा फल तुम्हीं भोगोगे 
यह जग जेल जीव को जज का आडर ह अजण्ट 





काल कोटरी लख चौरासी, जन्म मरण के दुःख की फांसी 
अण्डज, पिण्डज, स्वेदज, उद्विज लेडी हो या जेष्ट 


जो जिन कडी दफों वाला, उसको उसी कंद मे डाला 
विधि हरिहर जेलर वे सब वृक करतें पेमेण्ट 


डी अदालत मानुष देही, कमं फंसला हो इसमे ही 
अगर पैरवी करन सके तो लगे नरक मे टेण्ट 





फिर थोडी भी होश कहीं है, कर्मो का अफसोस नहीं है ` 
वकंशाप पापोंकी खोल बन गया जनरल. मर्चेण्ट 


(2 ८ 


घड़ी-चड़ी तन छिजत आई, बाल सफेदी नोटस आई 
हाक्ष्कोटः से सम्मन लाए गवमण्ट सर्वण्ट, 
प्रन 9» 9 ® #@ 9 ५ 


५ 


हाजिर होना पड़ जरूरी, काम न देगी कोई मजबूरी | 
जवर्य छोडना पडेगा इक दिन ये तन रेस्टोरेण्ट । 


पह्रेदार पुकार रहै है, जाग जाओ ललकार रदे हँ 
बता रहै जीवन हितकारी नुस्खा ये पेटेण्ट 





चोराहे पर सन्त सिपाही, हरी लाल वत्ती दिखलाती 
देख न पाते जो खतरे को होता एक्सीडेण्ट 


सतगुरु एडवोकेट वैरिस्टर, वेद शास्त की लाईट बताकर 
बरी करा देते फांसी से सही सेण्ट प्रसेण्ट 


जो जतेनद्र गुरु शरण में जाते, जीवन मिसल उन्दैं दिखलाते 
वो भव बन्धन तोड परमं पद पाते परमानेष 





३६ 
भजन 
ईह्वर तेरी माया, ईखवर तेरी माया 
ऋषि सुनि सब हार गये पर भेदन तेरा पाया 


देख के तेरी अद्मृत माया, होती बड़ी हैरानी 
चींटीसे हाथी तक देता, सबको दाना पानी 


पत्थर मे जो कीड़ा रहता उसको भोजन देता 
देता है अनमोल पदाथ, कोढी तकः न लेता 





उपर को जाति टीढठी होत है बडा अचम्भा 
इतने बड़े आकाश के नीचे खड़ा नहीं कोई खम्भा 


चांद ओर सूर्यं बल्वलगे हैँ तेरी जोतके नीचे 
किसी समय न आये खराबी हर पर देखे जलते 


" - ४.) 
8, ॥ 


भजन 
सुन वन्देया वे रनव्ब तैत्थों वख ना, 
तेरी वेखन वाली अख नां ---सून ^. 


काहनू थाह ते फरना त्रु वोकरा ५ 
विना गुर तेन्‌ ठोकरां ही ठोकरां ` 

विना गुरु तेरे प्ले पैना कख ना 

तेरी-----. 9 तै 


इक रावण जिहन्ने मौत नूं भी वन्तेया (|. 
मौत वेख कै सिहरानेयों भी कम्वेया | 


काहन्‌ जोड़े माया एवे रख ना 
तेरी (०5 । | 





नाम जपने तु इक भगवान दा 
कुज पल्ले वन प्रभु कोल जान दा 
सच्ची गल्ल एेहदे विच कोई णक ना 
तेरी न । 





४१. 
राधा उद्धव संवाद 
उद्धव 


देख के हाल राधिका का उद्धो बहुत ही रोए। 
वारह वषं से राधिका जमना तट पर सोए ॥ 


तन तो पिजरा हो गया, नहीं लहू का नाम । 
घ्रन-घन ओ राधिका तुरत किया प्रणाम ॥ 


जीवत कैसे हो राधिका उधों अयो हैरान । 
प्राण गति कंसे चले ओ मेरे भगवान ॥ 


वरारह वषं से राधिका खडी है लेकर आस । 
उघो मन मे सोचता सिटी न मनकी प्यास ॥ 


उधो यह नहीं जानता प्रीतमे क्या हे सार। 
राधा के मन में बसे निशदिन कृष्ण मुरार ॥ 


जंगल में योगी फिरे साया करे खुयार। 
प्रेम विना हरिन मिले करलो यत्न हजार ॥ 


प्रेम शिखर की वातै वृक्षं विरला कोय। 
जो वृक्षे बो अमर है जन्म मरण नहीं होय ॥ 


प्रेम कभी सरता नहीं, प्रेम ही आत्मा राम । 
व्या जानेवो प्रेम को, सुमिरेन जो नाम ॥ 





ह ठर 
राघा 


उधो को देखा जवी बोले मन्द मुस्काए। | 
सखा हो तुम तो द्याम के क्या सन्देशा लाए ॥ 


` जावन की प्रभु क्या कहै कैसे हैँ घनश्याम । 
गलके न विसरत है प्रभु पल-पल सुमिरूं नाम ॥ 
निद्रा तो बिलकुल उडी रही न भूख प्यास । ` 
उदव एक ही भूख हे स्याम मिलन की आस ॥ 


उद्धत 


उधघधो बोला राधिके न काया को रोल । 
एे काया फिर न मिले समय वहत अनमोल ॥ 


राधा क्यों भरद्‌ बावरी, करो इष्ट का ध्यान । 
योग विना मिलते नहीं निराकार भगवान ॥ 


धमं कमं का भेद मैँ तुञ्लको दियौ समञ्चाय । 
विना कमं एे राधिका मनका नहीं उपाय ॥ 
जव तक मन वश मे नही, युक्ति न पुरी होय । 
युक्त विना ए राधिका मनमुक्त कभी नहोय॥ 


भक्ति रस ना जो चवे रचे मूवित कौ आस । 
भविति रस पीये बिना मिटेन मनकी प्यास ॥ 








५ 
राधा 


उधो प्रीत की रीत है बिरला जाने कोय । 
प्रीत की रीत वो जानता जो सब कू अपना खोय ॥ 


प्रेम न उधो कमे है नाहि योगको बात । 
प्रेम तो मन की बात है अन्दर करे मिलाप॥ 


निराकार साकार में नहीं भेदको बात। 
दोनों में प्रीतम विना नहीं दूसरी जात ॥ 


मन अपने को जोड दे श्रीकरष्ण भगवान । 
देख नजारा प्रेम का उधो वातले मान ॥ 





मन तो र्ग गयो इयाम संग एेसा होयो मोन । 
जा उधो घर अपने योग कमावे कौन ॥। 


नदिया सागर से मिली सागर ही बन जाय) 
राधा तो कृष्ण भई कृष्ण मे रही समाय ॥ 


वात सुनी उधो जवी मिटा सकल अभिमान । 
धन-धन ओ राधिका धन-घन कृष्ण भगवान ॥। 


~~ 0 ----- 





४ 
भगवत स्वरूप 


भ्रीतम तो हर जगह है किस विद मँ कह सुना । 
वाणी से जो परेद कंसे मै गीत गाड 


हम तो तडप रहै थे प्रीतम करां छपाहै 
अखों मे जुस्तज्‌ थी, दिल खाकहो चकारह 
लेकिन अजव तमाशा, अव राज क्या वतां 


अन्दर को रुख किया जव मुरली बजा रहा था 
देखा जो ध्यान करके कोई गीत गारहाथा 
तन मन को छोड भागा, प्यारा नजर जो आया 
मे देख ही रहा था इकदम वो मुस्कराया 
मने कहा ओ जालिम कितना सितम करिया है 
कंसा रचा यह्‌ नाटक हैरान कर दिया है 
बोला वो विलखिलाकर, यैँतो सदा यहीं था 
दरद काः जोड पर्य तूने चुकां दिया था । 
आओ गले मिलं अव, तुखृद ही देख लेगा 
किसका कसूर है यह, सब कृ ही जान लेगा 
विच्छृडं मिले जवी हम क्या भेद मै बताओ 
वाणी... 








र्श््‌ 


वहाता था रोज आंसू जिसके लिए मुरारी 
दीदार जव हृजा तो इकदम चढ़ी खुमारी 
कितना हसीन था वोसूरतथी प्यारी प्यारी . 
संगीत बज रहा था हुई मिलन को त्यारी 
लेकिन मैं क्या बताॐं शिकवा करू किसका 
समन्ना थागेर जिसकोवोतोमें खृद दही निकला 
ज्योति स्वरूप मेरा सतचित आनन्द गाऊ 


भरतम मै खदही निकलादोका निशांहीथा 
नेरी ही सब ज्ललक थीव्यारा मंअपदहीथा 
मस्ती मे ज्म उठा शिवोऽहम्‌ किसे सुना 


------- 0 ~ 


अजन 


गुरुदेव सहारा बन जाओ, मेरे देव" “` 


घट भीतर घोर अन्धेरा दहै 
प्रभु आके उजाला - कर जाओ गुरु" 
भव सागर नइया आन पडी 

भ्रु आके खिवेया बन जाओ गुरुदेव ˆ "` 
युग बीत गये तेरे दशन को 
प्रभु आके दशे दिखा जाओ गृरुदेव--- “` 


[भ © (< 








४६ 


कठ्वाली 













| हमे दुनिया से क्या मतलब है, यह महफिल राम दिवानों की, 
। यहां आत्म ज्ञान की ज्योत जगे, ये महफिल उन प्रवानों की॥ 


काहे काजी शोर मचाताहै, घ्र राहे मदीने बताता है 
तेरे दिलमेंहै नूरखदावावा, त्‌ बात करे अंजानों की 
हमें दुनिया 140 25 । 


गर तुञ्लको तलब दिदारे खदा, कर सजिदाणे मुशिद शीश ञ्लक 
सिरदेकरजो शिक्वानकरे,ये दौलत उन मस्तानों की) 


। , | हर सुरत उसको मूरत है, फिर तलब नहीं बृतखानों की। 
हमे निया से क्या मतलव हे, यह्‌ महफिल है राम दिवानों कौ ॥ 


४७ 


पंजाबी भजन 
अवतारी पुरुष 


विष्णु ने वेश वटाया, युग पुरूष दे रूप विच जायां 


गले माला पड़ी हत्य सोटी फड़ी` 
सिर सोहना सकारफ सोहाया 


माता भागां वाली घार, गरा लित्ता अवतार 
धरती ते चनन लाया । युगः." 


लखां भक्त तारे, लखां सन्त तारे 
ब्रह्म ज्ञान दा डंका बजाया ।-- "युगः" 


भवित योग तें वेदान्त, एह है गुरा दा सिद्धान्त 
सच्चिदानन्द रूप दर्शया" युगः" "^. 


एहनां दी शरणी जो आये 
0 1.4 पाये 


“सुभाष” भेद कोई विरला पायां 
युग पुरुष दे स्प विच आया 


---- © [गी 





- भजन 
फेसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदे भी डोलेनां 
रसना विच रस भर दे एेसा, कौडा कदे भी बोलेनां 
णेसी क 





एह मन वन उपकारी जावे दुखिया नाल दद 
हत्य विच फड के ज्ञान तराज्‌, थोड़ा कदे भी तों 


| णेसी ०००९०००० । 


। अपना दुःख किसे न दस्सा, दुखिया देख कदे न हरस्सा 
+ करके दूजे दा नुकसान, कदे सुख अपना टोले नां 


जे कर तरस प्रभुतु खवे, एेसी समज्ञ जीवन्‌ आवे 
एह ते हीरा जन्म अनमोल, इस न्‌ वेह विच रोले नां 





~ [9] ----- 








४६ 
भजन 


जिन्दडीये रट लै नी, रट ले प्रभु दा नां 
ओचे वेले कम्म आवनां तेरे दमांदा भरोसानां 


~ 


एह जग बन्देया मुसाफिर खाना कई आये कड टूरगं 
माता पिता की धीयां पूत्र, सब साथी मतलब दे 
जिन्हां वास्ते पाप कमानैय. नई. वनने तेरे घरदे 


एह शरीर तेरा मिद होना जिसन बडा सजौनें 
ठेस दी शोभारहै नाल गुरणा देये प्रीत प्रभ नाल पाने 
टिकट कटा ले राम नाम दी वेख नतु तांणां 


राम जप लै, कृष्ण जप लं, या ब्रह्मा विष्णु महेश 
वाहे गरु सतगुरु, अल्ला, मसीहा सब कटनगे कलेश 
(“सुभाष है सब विच इको ज्योति जं दौरां वाली मां 
जिन्दडीयं 1. ५५ । 








9 





भजनं 
चो सान मान निमानी णेस जिन्दड़ी दा 
साद्‌ आवे के नत आबे ¬) की लानि ल--- 


काहुनं करनय माया माया साथ न जार 
जे भव जल नं लंघना जिन्दडीये पढ गुरा दी वा 
विन सतगरु दे तेरी जिन्दडीये सार किसे नले 


 दोराजन्मपाकेभी तुखोजन एेस दी किती 


६७ ) ( 


मोह माया विच पे के दुनिया नाल लगाई प्रीति ए 
है मतलबी दुनिया सारी, मतलब दी रिइतेदारी भि 
कर नाम जपन दी तैयारी" ः“-को मान 





प्रम दी कचरी विच चलदा लिहाज 
ओत्थे कामयाव होना कोई चालवाज ; 
अग्गे होना रे प्यारे, पीके हय्या न जा 
तेरी उस्र बीत दी जावे" "“-की मानः" "^^ 
एहनां ते त्‌ सोच जिन्दडोये रव्व तेरे कोलो दूर नई 
पर बिना गुरु दे भगति तेरी रव्व भो मंजूर नई | 
जप नाम गुरां कहना, एत्थे बेठ किसे तई रहना | 
“सुभाष मन गृरां.दा कहना.“ "`को सान" | 


~ @ ------ 





५१ 


भजन _ 


कम नाल रात दिन प्यार जिन्दे प्यारीएे 
आई केहडे कम्म एह विचार जिन्दे प्यारी 


` घरां वाले कोहल्‌ वाले वेल बांगूं जुट गईं 


परभु दी प्रीति तेरे हत्थो कविं चट गड 
सायादादहै मेला दिन चार जिन्देप्यारीष 


प्रभ दी प्रीत पहले मारे पिच्छं तार दी 
मायाली प्रीत पहले तार प्छ मारदी 
सारते असार नँ नितार जिन्दे प्यारी 


जिन्दे तेरा चम किम कस्म नर्ईथों आंवनां 


अग विच सड के एह राख हो जावना ` 


८ | - निः {८ । 
कहन करे चम दा अहंकार जिन्दे प्यारी ए 


ऋ हत्थो दे के कितं कच पल्ले पावी नां 
वेला अनमोल, जिन्दे जान के गवाई नां 
सुभाष शास्त्री दौ पकार जिन्दे प्यारो षे 


9७१०१९०० १००१०० १०० 








५२९. 


भजन 





चेता भुल गया पीले करार ब 


अलङ जवानी दे ईशारेां ते लग के 
मूर्खा तु पाप कते दिन रात रंज के 
इर रेया न सच्ची सरकार दा 


हुस्न जवानी तेरी नशेयां ने चूर कत्‌ 
मूर्खा त्‌ दस्स केहडी गल्ल दा गरूर [कित्‌ 
क्यों नहीं मन विच ती मार ब 


चंगा करे बन्देया ते चंगा फल पावेगा $ 
भव सागर विचों पार हो जावेगा ्‌ 
` सुभाष काल सिर उते गेहड़े मार दा 














५२ 


भजन 
(तज--दिल दा मामलादहे) 


दिल दा. मामला है, एेस दिल ते करो यत्न 
हर पासेयों दिल मोड के, करो प्रभु दा भजन 
दिल दा मामला है, दिल नाल करो कीतेन 
रव्व नु मुंह दिखोन ल्द, कुछ ते पल्ले बन 


कोई कहन्दा दिल मेरा, विषयां ते लावे डेरा 
सतगुरु दा शब्द न आवे, खान नं पवे हनेरा 
सोचा विच गोते खान्दा, चडदां नित नवां सवेरा 

नोवा अपने वस्ते, कंरो प्रभु दा भंजन 4 


~¬ ¬ 01177 


दिल # 


तैन अखियां लख करोड़ वारी सच्चे गुरु विन तेरा कोई 
| यार नर्ईयो 


अजेदै वेला तेरे तरन दां, ते वेला गाफली विच 
| गजार नईयो 











1 


वेला गना न बेटी, दिल न भटका न वैदी 
दुनियादारी विच पेके दाग लगा न वैरी 


अपने गुरु दे वास्ते मैला करो न मंन 
दिल दा १०१, १११ 


दिल दे असी आवे लग के, रव्वनूं भुला बैठे हां 
विषयां विकारं अब्द, उम्र गवा बैठे हो 
मन मूर्खा आख लग मेरे, मत्त गृरू दी मनो विसारनां 
गुरु वाजक्िसे दीन गति होन्दी, पतशाह दे विन 

संसारनां 


मूल्या न्‌ राह पा देयो, मेरे सच्चे गृर जन 
दिल द ¢^ ५004" तल 1 । 


ख्ड दे मोह माया बन्दे, हार कै तुं परछतोना 
तेरे नाल कुज न जाना । ` 


छ्ड दे एह हेरा फरी, यसां ने लेखा लेना 
करनं तु भेरी-मेरी दस्स केहडी चीज है तेरी 
एेस “भं नूं जानन तृ तौ पहिला, एेवे क्यो मारनै मल्लां 
दिल दा महरम बनके कर एहदे नाल दो गल्लां 
"क आखे एह दिलदे नाल जप लो राधारमन 
"ल्ल... 











५ 


| भजन 
नै मन दे आवे लगेर्या, मन मेरे आखे नईं लगदा 
सत्संग दे विच जरान वहदा, 


घार चल, चल घरणेहो कहदा ¦ 


वाँदरः वाग नचदा-. मनः 


मननं आखांँं चल सिमरन कंरीये 
मननं आखा चल कौतन करीये 


लख बहाने करदा-'"“मन 


मननं आखा चल सच्दिर चलीये 





चल कै प्रभ दे दशन कृरीये | 


वेया दलीला करदाः." `मन 


मन नं कवां चल तीथ करीये 

चल सन्तां दे दशन कृरीये 

ड फंड फंड बहन्दां “मन 1 
मन नं आखां चल चूगलियां करीये 
मन नं आखां चल निन्देया करी ए 
कोठे ठप टप जान्दाः'"` सन 

मन नं आखा चल लड्न नू चली एे२ 

बाहमां कुञ्ज कुञ्ज जान्दाःˆ-मनः `. 

चंगे छंड बुरेयां वल जादा. मनः `` 


का © < १५ 














५६ 
भजन 
इक दाया दाया, बचपन खेड के गवाया 


राम न ध्याया वन्दे राम न ध्याया 


दो दाय वीं, घर आई वेगानी धी 
तीन दायत्ती, जम्मे पुत्र नाले धी 


चार दाय चाली, वन्दे देगल विच पे गईपंजाली 


पञ्ज दाय पञ्जाह्‌, वन्दा लग्गा लको फाहु 
राम्‌ [ह । 


छे दाय सट्ढ, वन्दे ने फड़ लई हत्य च लट्‌ठ 


` सत दाय सत्तर, वन्दा हो गया काहतर वाहूतर 


रामः. 


अट्ठ दाय अस्सी, मगे दूध ते मिले लस्सी 
नौ दाय नव्वें महो गल्ल न कोई फव्वे 
राम्‌ ** # 


दस दाय सौ, नां कोई पताते नां कोई थौह्‌ 
रम न ध्याया, जिन्दे राम न ध्याया 








कि [5 
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नजन 


तेरा हर इक कम्मदहे कमाल या, दुनियां वनान वालेया 
ढीठा होर न कोड तेरे नाल या, दुनियाँ वनान वालेया 


। द्नियां ७१०।० 


डवबदिर्यां बेडीर्यानं कण्डयां ते लामदा 
अग्ग दे फवाकेयां चूं जिन्द नू वचाम दा 
किते पथरां च कीड्यां नू पाल दाः 


‰ ^ 


वदलाँं च दौडदाते एूलां विच वस्दा. 

लहरा विच बोलदाते तारेया च हस्दा 
हर पासे पेया जल नु बहाल दा । 
दुनियां. | 


पे 





घर-घर सूयं ते चन्न दी आ लोवाने 
जग मग लाई सारे जग विच दौवांने 
खवरे कवे एहना दीवेयां नू वाल दा 
दुनियां `` 











ए 
भजन 
(तजं--पण्डित जी मेरे मरने के बाद) 
लोकी कहन्दे आजा कृष्णा मै कवां तु आवी नां 


टके-टके दे ठाकुर विकदे, अपना मुल्ल पोयावीं नां 
लोकी. 


माला दे हर मन अन्दर, सन दा मनका लटक रेहा 
मन है पापी हव्य विच माला, मन माया विच भटक रेहा 
इस दुनियां दी ब्यूटी माया, अकेतु भूल जावीं नां 

लोकी ` 


परायां दौ थाह बहते अजकल मूर्गी खाने हो गयने 
अमृत दूध नसीवन न्दा सव महखाने हो गयने 
गाऊ्यां दी बेकदरी सुनके अपनी कदर घटावनां 
लोकी 
सिनमे दे विच भीड वथेरी, मन्दिर विच कोई आन्दा नां 
फिल्मी गाने हर कोई गौँदा भजन तेरा कोड्‌ गान्दा नां 
वाजी दुनिया साज भी वाजे, मुरली आन वबजाबीं नां 
लोकी ``. 
रावण हिरणाक्षहै ज्यादा भरत विभीषण थोड़ेने 
दुष्ट दुजेन ते भोगन एशां धर्मी खान्दे कौदृ ने 
सच्चे भक्तां दी तु खातिर रत्तीः देर लगावींनां 


 -----~ (४) ~= 








चक अ का ^ वि र 


५९ 


कष्ण जन्म 
(तजं- मामला गडबड है) 

यद राज कस दा आया, ओदों पाप धरतीते छाया 
ओहने सव ते ज॒ल्म कमाया, तां होया,धमं नू्‌-खातिराहै । 
वसुदेव देवकी जेल दे विच ङंकाये ने 
पुत्र वे कसूर हीकस ने मार मुकाये ने 
एह ज॒ल्म वेख के मापे होकां भरदे ने 
ओह नां पत्रं दा लेके छम-छम करदे ने 
साडी पेश कोई न जावे, कंस रता तरसने खावे 
धरती भी डोल दी जावे धमं नु खतिराहे। 
दःखी देख प्रभ जी आप ही कष्ट उठान लगे 
देवकी नुं निच सपने दे दशं दिखोन लगे 
त्‌ क्यों रोंदी माता भै जुल्म मिटावा गा 
ते सार के पापी कंस नू मुक्त करामां गा 
मै पत्र वन के तेरा कर देवां गा दरं हनेरा 
फिर हो जाय ` सुख दा सवेराः“"धमं। 
आयो मिलके सारे उस प्रभुदा कतेन कर लईये 
एस अमृत रूपी वाणी दे घुट भर लये 
ओहदा नां सिमर के पापी भी करई तरदे ने 
जेंहड नां मानदे ओह रगड़े खा-खा मरदे ने 
जग चार दिनां दा मेला, तेरे हत्थन ओौना-वेला 
सुभाष कर ले जन्म सूखेलाः` धमं 











९ [५] 
समक्न चोरी 


` (तजे-कोका कडवा दे मारईया कोका) 


ग्वाल वाल सब ले संग ट्रदा सुन ले मात यशोदा 
तेरा लाडला नित साडा मक्खन लुटादा 
तेरा लाडला नित साड मक्खन चृरांदा॥ 


पीड उत्ते पीडा रख मक्खन उतार दा 
आपभी खावे नाले गवालां तांही खिलर दा 


एह चोरां दा सरदार नी माये, कदे वाज नाआन्दा 
तुनः 


वड़ा नट खट मां तेरा नन्दलाल जी 
मटकोयां तोड़े नाले करे मन्दा हाल नी 


वेखन नू एे भोला भाला, सव नूं नाच-नचौन्दा 
त 


कर के हिम्मत आसां केहरा एहन्‌ पालेया 
कर के प्यार असां एस न्‌ मना लेया।. 


गुडीया रमजां इस दिया माये सान्‌ भूलेखा पैन्दा 
तेरा ८ 





१ ६९ 


भजन 
तेरी सूरत जो मन विचवसी है की करां जाके मंदिर 
खाक होगे है दरपे तेरे, जान कर दी है तेरे हवाले 









तरेप्रेम दी चुकलर्द्मे खारी, टोका देवां म नगरी सारी 
` प्रेमी दर तेरे ते अये, नर्यो खाली मुडने वाले 


तरे प्रमदे बडे ने तमाले; सैनं ताने पेदेन्दे ने मोषे 
रख लाज मेरी हन अपे, कट बन्धन ते तोडदे ताले 
तेरे = ® 


तेरे प्रेमदी ला लेई सै महन्दी, ताने दुनिया दे रज-रज म सहन्दी! 
हंस-हंस के मै एहो कन्दी, पीने. नाम दे भर-भर के प्याले 
। तेरी ००५ + 


जीवन नरईया पेई उगमग डोले, गहरा सागर ते खावां हिचकोले 
भावे तारते भावे इवोदे, नैया कर दहै तेरे. हवाले 
। "तरो. | ; 4 








ए 


भजन 


म्रम्‌ भावनादा भृखा, भृखा नहीं यो चीज दा 
 जिहदा होवे मन शुदढध ओह दे उत्ते रीञ्च दा 


हनं जगदे पदार्था दी लोड कोई नां 

ओह ते पूणं भडारी ओहन्‌. थोड कोई नां 

मोह ते जग दा दहै वाली घाटा केहड़ी चीज दा 
ध 


ज्ञठ भिलनी दे वेरांदा भीभोग लाले आ 
 धन्ने जटदा भी साग टोडा अपना ले आ 
कामा वन कै ते वेतां विच बीज-बीज दा 
रभु" 
प्रेम बिच अके भुल जाये जति पात नुं 
अमृत समञ्ञ केः खाये भगतां दी सोगात नं 
ओह ते द्निया दा वाली, घाटा केहड़ी चीज दा 
प्रभू. 
इक मुदरी भर . चावल तो राज वारेया 
अपने मित्र दा दुःख गया नई सहारेया 
दुःख भगतां दे वेख-वेव के पसीज दा 
44 











९६२ 


सत्संग महिमा 
सत्संग अमृत दा प्याला, कोई पीवे कमा वाला 
रग चढ़े निराला, जो पीवे होय मतवाला 


इस प्याले विच की की सिफ्तां सत्गुरु भेद बतावे 
र्ग रंग दी रचना विचों, अपना रूप दिखावे 


ठे अमतदाप्याला?जे हो, खल जाये मन दा प्याला 
मन विच होवे उजाला ? जे हो, चढ़ जाये रग निराला 


इस प्याले नूं पीवन वाला, देखे नवे नजारे 
जन्म मरण दा चक्कर मकावे व्यापक होक सारे 





इस प्याले नँ जो जन पीवे उस दी शान निराली 
नाम खुमारी उतरे नहीं सुरत होय मतवाली 


इस प्याले नू पीवन वाला, परम शान्ति पावे 
जग विच जीवे लोकां खात्तिर, जीवन मुक्त कटावे 





(1 
सत्संग महिमा 
कोई चंगेया कर्मा वाला, नित सत्संग दे विच आंदा णे 
ओह सदा सुखी हो जादा, जेहडा राम नाम गृण गादा 


जिस घर होवे राम नाम, ओ घर स्वगे बन जांदाणे २ 
ओत्थे अमत वर्षा होवे, हर जीव अमर हो जादा 


घरां दे धन्धे बड़े जरूरी सारी दुनिया कट्न्दी णे 
हर दिन दुनिया धन्धेयां च रहन्दी कदे न वेली बहन्दी एे 
इक दिन एेसा आना, हर काम एत्थे रह जांदा एे 


सत्संग दे विच हीरे मौती, हंस रूप चुग लहन्दे ने 
सत्संग अमृत प्याला पीके, जीवन सफल वनादेने 
ओह दोजख विच न जादा, जेहडा राम नाम गुण गांदा | 

कोई... । 





६१ 


भजन 


परदेसी हंसा जिन्दड़ी नं रोग नः ला 
सूठे जग दी प्रीत है ञ्ूटी, किसे नालकरेन वफा 


इस जग दे विच कोरनतेरा 
क्यों करदा णे मेरा मेरा 
दिल विचराम बसा“ 


मानुष चोला सुन्दर मिलिया 
मायादे बिचरामनू भुलेया. 11 
इस दम दा कोरईन वसाः“ १ 


तेरे अन्दर प्रीतम प्यारा 
जगमग जोत होय उलियारा 
अन्दर सूरत जगा“ 


जे तु अन्दर क्लंती मारे. 
सतचित आनन्द दशेन पावे 
जीवन सफल बना" 


प्रीत दे कारण जगत रचावे 
आप ही जीवते ब्रह्म कहावे 
प्रेम खेडन दा चाह" 


न" © 1 र ८. 





६१ 
भजन 
= तं पट गंगे रामा नगरी वोलदा सी कोन 
एह मुसाफिर खाना, नगरी बोलदा सी कोन 
की लैके त्‌ आया जगते, की जाना लेके 
की खट्या ए मूखं वन्दे, त्‌ं एसे जग विच रहके 
हीरा जन्म गंवाया १००५००० नगरी 1 न 


मीटी कन्दी कमैहार चू तु गृन्दांणे मनू 
क दिन आयेगी बारी मेरी, मेँ नाल भिलावांगी तनू 
तेरी खाक वनावां-- नगरी" 


लकड़ी कहन्दी तरखान नू, हन त्‌ं घड्नाणएे मन्‌ 
` इक दिन आयेगी वारी मेरी, मनाल मिलावांगी तेन्‌ 
तेरा कोयला वनामांˆ-` "नगरी" ^` 


चौं वन्देया दी, पौडी वंनाके, चड़ेयो काठ दी घोड़ी, 
तु क्यो रोंदी एं पति वाली एे, जिन लाई ओहने तोड़ 
दुनिया लद्धी जानी सारी“ नगरी“ “~` 


दुनिया तेरी वाग-बगीचा, तु दूनियां दा वाली 
कैडयां नं फल भर-भर देना, ते कद्रयां नू पता न डाली 
तेरी कृदरत निराली.“ नगरी". "` 


------- [#। [ 











६७ 
ह. भजन | ॐ 
(तजं- तेन्‌ मेरी उस्र लग जावे) 


क्योनी नाम प्रभु दाध्यावें नी दो दिन दी जिन्दड़ी 
तेरी उस्र बीत दी जावे नी दो दिन दी जिन्दड़ी 


एह जिन्दड़ी हौली करता नालों 
(7 पृछ ले विचार दिया अखां कोलो 
एह ते हवा दे नाल उड़ जावे" 


एह जिन्दड़ी जंगल दी लकड़ीएे ` 
जिहन मेरी मेरी कहके पकड़ी एे 
एह ते अग्ग दे नाल सड जवे" "^ 


एह जिन्दड़ी नदी दा पानी एे 
कच्चे घडे दी को जिन्दगानी ए 
ठेहदा पता नी कद खुर जावे" "^ 


ठे जिन्दड़ी सोने दी चिड्पिा ए 
विना परां दे एहन्‌ फड़या एे 
सुभाष" पर लगे उड़ जावे" “` 


ल (९) 











८६८ 
बाबा-पोत्रा 


सान्‌ लोड न वावा तेरे प्यार दी, 
हुन तं टिकट कटा ले हरिद्वार दी 


कम्म काजते हुन तूं करदा नहीं 
ओत्थे बैठाके माला जपदा रहीं 
हरकी पौड़ी तनू वाजा पैईमारदी 


दिने लाई फिरदां ए एवे वड़वड त्‌ | 
रात सौनदेदेवेकरदा खाऊ त्‌ 
तेन्‌ समन्ञ न एसे संसार दी 


एवे कर-कर गल्लां साडासिरखांनां 
एेसे घर विच तेरे ल्द कोर थां नां 
लड़ पोता नाले नूह भो ताने मारदी 


मतलिव किसे दी कोई सूनदानां 
साराजग ञ्ूठा सच्चाइक प्रभृदानां 
युभाष' छड आस एस संसार दी 





६९ | ध 
भेन नानकी दा सनेहा 
कोठे उत्तों उड कावां घेयो दी चूरी मै पावां 


आखी तनूं याद करे, भन तेरी फरियाद करे, हो 
घर आजा नानकी दे वीरा---घर" 


दस्स वीवी मँ कित्थे जावां, नां मेरे कोल है सरनामां 
खौरे केहडे देश गया, करके केहडा वेश गया 
वे घर आजा मां पयो जाया" घरः* 





आखींमेरेवीरन्‌ तुं जाके, भैन तेरी दो घड़ीया भी न जिन्दी 
नां उख्दी न वहन्दी आ, नां रात नू सौन्दी आ 
ना कुछ खादी पीन्दी आ, याद तेरी विच रोन्दीआ 


घर आजा. 


जंगल दे विच मंगल लौना, ओहने जा सन्तां विच वहूनां ` 
र्ग मजीटी गुरु आं कोलो,नां है प्रभु दा लेना 
वे घर आ नानकाः-कोठे उत्तोः" 


जिन्हा भैनां दे वीर न हुन्दे, ओहना भैना ने दुःख किवे सहने 
दिन दिहाड़ चेते आवन, पा-पा ओौसीयां काग उडावन हो 
घर आजा".कोठे'" | 








७9 
 भंट पंजाबी 
दस्स दारां वालीये कोई एहो जहा थांह 
जिव्थे तेरा वेठ कै मै भजन करां 
 ओत्थे बेठां जिन्ये कोई शोर न होवे ` 
तेरे वाज्लो दाती. कोई होर न होवे ` 


सूनां दे सुनावां अम्बे तेरा इक नां 
| नित्ये." 


पनां चौरां दाती मेरा घर लूध्या. 
मोह वाले जाल विच र्मैन्‌ं सुटेया 
ज्जा नाल सुकाविलामें किस तरहां करां 
 . जित्य... 1, | 


मेन्‌ भी छ्किाना किते मिलना भीनां 

अगर मिल गयाते ओथो हिलना भी नां . : 

 किहन्ती पावे धुप होवे किन्ती पावे शां - 
जित्थे \ = 


तेरे जेहा माये कोई मिलना भी नां 

मे तेरा .वच्डा ते तु मेरी मा 

मेरे सिर उत्ते तेरा हत्थं होवे मां | 
त्थे 








७९१ 

भेट 
मेरे नाल काहन्‌ रूस्से शेरां वाली मारे 
दस्सं हां मे केहड तेरे छत्र चुराये 


लड़-लडके मै अज तेरे कोलों पुच्छनां 
तैत्थो की लुकेयां एे तन्‌ को दसनां 
तड पैडे भाग माये क्यो तु बनाये 


तेरा दर छड होर किस दर जावां 
किसनरमै दिल वाला हाल सुनावां 
तुल विन कोन मेरा ददं वण्डाये 


होरनां न्‌ वण्डी जावे सुखा दे खजाने 
सान्‌ तरसाये माये समञ्च वेगाने 
द्निया दे दुःख माये मेरी ज्ञोली पाये 


तरे विना माये मेरा कोइ. नर्यो दर्द 
जो मिलिया अम्बे, सोइ खुद गर्जी 
महामाया तेरी माया समन्ञन आये 





७२ 


भेट डोगरी 
पेल्ले मर्या गी पोग लोपाई जाय ओ 
फर तुस पगतो टुरी जाय ओ 
हत्था साडे विच गंगाजल पानी 
3 गी सनान कराद्‌ जाय ओ 
फोर 0६ 
हत्था साडे च पञ्ज रग चोला 
मार्या दे अंग लोपाई जाय ओः. 
हत्या साडे च केसर कटोरी 
मया गी तिलक लोथांइ जाय ओ 
~+ त्था साडे च हार फूल्ले दे 
~ मयां गी पुष्प चडाई जाय ओ 
हत्या साड च (धूप) अग्रवत्तियां 
मइया गी धूप तखाडई जाय ओं 
हत्था साडे च ध्वजा नारियल 


मर्या दे चरणे लाई जाय ओं 


हत्था साडे च लोग ईताचिया (मिश्री मेवा) 
मईया गी पोग लोयाई जाय ओ 


---- ~ © ---- 





` "` #+ =" चकार 


७३ 
भजन 


मै फडया गुरु जी दा पल्ला, प्रभु जी दा प्याला 

ते मल्ले मल्ले हल्ला गै मची गया 
नाम दा गहना मी मनं च पाया 
दुनिया च रई चित प्रमु कन्त लाया 
ल्मी गेया रोग अवल्ला, मँ आखा अल्ला 
करे नशा मीकी नाम दा चंडी गेया 


प्रभु मिलने दा आड राह तुकी दसना 
कमम उपासना दा स्स पैल्ले चखना 
ओई जाना ज्ञान सखाला, नई वन मता चट्ला 
फी उर केडी गत्लै दा लग्गी गया 
कर सत्संग छोड चूटा दे व्यापार गी 
की मुह दसगा सच्ची सरकार गी 
चार दिनेदा जग मेला, एे मिलन्नेदा वेला 
की चूटी मोह माया च फसी गेया 


वेला गोआई तु वड़ा पछताना 
शास्त्री दी मन्न गल्ल जे तु सुख पाना 
ठैदेनीच कोई चमेला, नेई्‌ कर तेला तेला 
प्रभु सब थारहं च वस्सी गेया 











पृ द्व्‌ । की 
७४ ॥॥, 


भजन 
जिन्न राम रतन धन पाया, उन्न जीवन सफल बनाया 


तुसी नी करी लंओ राम कन्न प्यार, नई तां जीना है बेकार 
जीना हे बेकार नई तां---.-“. व. 


कृर लं नेकं कमाई बन्दे जपप्रभदानां 

सौख वेलं तेरे सारे साथी, ओौखे कोर््‌नां 

ओ साथी तेरा दुखं सुखे दा, उन्न लाना तुकी पार 
नेर्‌ तां रोगा विच मञ्चदार, न्ता जीना.“ 
जीना-----. ५४ | 0 


अन्दर वार तेरे राम गे वस्दा कर एेदी पन्छान 
रह्म सच ते सब जग मिध्यिाेगुरुषणेदाज्ञान 
ऊणे अल्ला, यै मसीहा, अय सत करतार 

ऊय जगदा पालनहार नडः -५^४.२ 
जीना --- >~.“ ॑ 


लर लुप्पं पानौ गी ते कपड़ा तुप्पै सूत 
जीव तुपदा राम गीते त्रये उत देः उत | 
अपने मनां गी पलटीये दिखो ओई जाना बेडा तेरा पार | 
विन्द जोड मना दी तार" --नेई तां---- | | 











चक चा? "जा # : 


७१५ 
गायत्री भस्त्र कोतंन 
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुवैरेण्यं भर्गो देवस्य 
घीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ 
मन्त्र गायत्री श्रेष्ठ महान्‌, करे सब जीवों का कल्याण 
मन्न | 
ॐ नाम परमात्मा, भूः हैः सबका प्राण । 
भूवः नाश दुःख का करे एेसा निरु्चय जान । 
जान बल बढता रदे महान" कर -*+॥ 
स्व: अमतमय रूप है, तत्‌ संकेत बताय । 
सवितुः तेज प्रकाश है, वरेण्यं शरेष्ठ कहाय । 
यही है मानवता का शान. न २५.५५५॥ 
अर्गो अघ क्षय करत है, देवस्य दिव्य प्रकाश । | 
धीमहि धारणा टोकं कर धियो सुबुदि विकास । 
द्र नोता तन कां अभिमानः" करे“ ॥ 
योन; अपने आप मे, प्रेरितं प्रचोदयात्‌ । 
यज्ञ प्रभ तो पिता है, है गायत्री मात्‌ । 
सखी. रहता जो धरता ध्यान" "करे" ॥ 
अथ सहित यामो जपे, भवबन्धनं कट जात । 


विना अंहु जो जपे, पाप ताप मिट जात। 
अलगरज हो आतम पहिचान ` ---करे.--“*॥ 


॥ = 0 0 क 

















७६ 
भजन 
मेरी नैया मे लक्षमण राम, गंगा मैया धीरे बहो 


धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी--- 1 


कौन की नर्या, कौन की गंगा 
कोन के लक्षमण राम्‌“. । 


केवट की नेया, भगीरथ की गंगा 
राजा दशरथ लक्षमण राम“ 


काहे आई नया, काहे आई गंगा ` 
१ काहे । आये लक्षमण राम ५००५०००० | 


पारः करे नैया, पाप हरे गंगा. 


प्यारे भक्तो के लक्षमण राम-----"। 


----- ९) ----, 








॥ 





७.9 
कोतन ` 
श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। 
स्याम॒ राधे, घनश्याम राधे, बोल श्री 
राधे राधे, दयाम मिला दे 
गोविन्दा राधे, राधे राधे ` 
प्रेम से बोलो, राधे राधे 
राधे राधे, उरयाम मिलादे।॥। 


वसुदेव देवकी का पुत्र कहावे, 
नन्द यशोदा को लीला दिखावे 





जव जब भीड़ बनी भक्तों पर 
तव तब लिया अवतार जहाँ पर 
धमे बचावे नन्दलाल"ˆ-ˆ---* - 


यमूना तट पर गए चरावं 
वृन्दावन मे बंसी बजावे 
रास रचावें नन्दलाल “`` 














क ` 


भजन ` 
सीताराम बोल राधेश्यामं बोल । 


 सतनाम बोल वाहे. गुरु बोल ॥ 


सुमिरण : बिन. गोते खाओगे। 

हरि नाम बिना पछताओगे॥ 

सुमिरन विनः. 0 | 
क्या लेकर तुम आये जगत में 
क्या लेकर तुम जाओगे 
सुमिरण--“- + 1४! ` 


समय मिला है बन्दे करले बन्दगी 


अन्त .. समय पछताओगे ` 


कहत कवीर सुनो भइ साधो 
भव सागर तर जाओगे 














= ~ 


(तजं-- जिन्दगी कीन = लड़ी) 
४ तेरे साँसों की कीमत बडी, नाम जपल्ले घडी दो घड़ी 


मरने वाला उमरिया को जाने, होती है भयानक बड़ी 
मोत को आखरी वो घडी“ `“ तेरे-------* 


(६१ आजकल २न त्‌ कर, खत्म हो न जायये सफर 


^ मोह ममता के कटं को तोड़ वक्त थोडाहै वाते त कर 
+ 4 तो मौत सिरहाने खडी": “` सः") 


१ ४ 
| 1 ॥। 


| /; { १. 


॥ 


1 












प्रो हो जातीटहै जब उस्न वन्दाभी तो 
साँस निकलेगी मुर्किल बडी स 






अन्तकाल तु पछतायेगा, समय हाथन फिर 1 
मह॒ से निकले न शब्द कोई, मौत. का चोका जब आयेगा " 
पिर हो जायगा त्‌ बरी + ~~ - नाप ~ १॥ 

+^ 


ज नाते रहे देखते फिर भी उड पंछी कहां 
रने वाला चला जाताहै, चाहे रोकैये सारा नहां 
रह्‌ जातीदहै याद उसकी 








1 । 
 कीतन ए श 
ॐ नमः शिवाय । ¢ 
श्री राम जय राम जय जय राम। 
श्री राम जय राम जय जय राम॥. 


हरे राम हरे राम, राम राम हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, एे नाथ नारायण वासुदेव ॥ 
४) गोविन्द हरे गोपाल हरे। { 
(^) जं जं प्रभु दीनदयाल ह्रे ॥ | 
 मेगिरधरदी गिरधरमेरे॥ 
गोविन्द जै ॥। #ै गोपाल जय जय। 
राधा रमण हरि गोविन्द जय जय ॥ 
श्री राधे गोपाल सज मन श्री राधे। 
श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे॥। 











3 हरि नारायण नारायण हरि जय जय । 
नारायण हरि नारायण नारायण हरि जय जय ॥ 


- -- ` 9, - --- 
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6.0. ५ ५ च्‌ 

दखो तो निवृत्ति णव ¶रम्‌। 

& त ५4 ४ 

ष पाप्ति ना मात्र उपाय 
आ माभ्नास्कार । 








